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AUG AA मानव CAA का GIR क्यों ? 


Haa की समृद्धि समता में अधिक होती है या विषमता में यह 
सवाल अकमर विचारकों के चितन को sd faa किया करता है। वैसे 
ऐतिहासिक तथ्यों के आध!र पर तो यही निष्कर्प निकलता है कि मानव 
यादथ की समता का fagia faa मानव समूह में अधिक प्रतिष्ठितः 
हुआ है समृद्धि उप्तकी ही अधिक हुई है । इस सम्बन्ध में इतिहास पर 
दुष्टिपात करना आवश्यक होगा । महात्मा बुद्ध के वौद्ध धमं में मानवः 
मागव को बरावरी का सिद्धांत प्रतिपादित था । इसलिए इस धर्म के 
मानने वाले दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश उस समय सबसे अधिक समृद्ध 
हो गए । बाइ में उनमें विकृति आई और तव उनके पतन का . समय 
आया। उस समय ईसाई धर्म का उदय हुआ ओर उसमें मानव के प्रति | 
प्रेम और मानव मानव की बराबरी पर जोर.दिया जाने लंगा । फलस्व- 
रूप रोमन लोगों ने उसी बरावरी के परिणामस्वरूप अच्छी समदि प्राप्त 
की । ईसाइयत में मानव वराघरी में विकृति आने पर इस्लाम फा उदय 
हुआ। इसके उदय से इस्लाम के मानने बाले लोगों ने पर्याप्त समृद्धि 


| प्राप्त की । स्पेन से लेकर कम्योडिया तक इनका सामाज्य फैल गया । 
: | इसके वाद ब्रिटेन ने इस मानव बराबरी में एक अध्याय दास प्रथा को 


समाप्त करके भौर जोड़ा क्योंकि मानव मानव की वरावरी को मानने 
ब्राले ईसाश्यत या इस्लाम में दास प्रथा थी और उसे मानव समाज काः 
चाहे ऊपरी घमं दोप कहें अथवा चितन की कमी बाहें fag उसे समाप्त 
Tel किया जा सका । अरस्तू ऐसे अनतांत्रिक पद्धति के पोपक fage 
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कधी! ससं wakaa Shea atia किमाग | 
रहा कितु इसे परिस्थितियों का दवाव भी कह सकते हैं। हर विचा ; 
अपनी परिस्थितियों से भी कुछ न कुछ प्रभावित हुए बिना नहीं : | 
पाता | शायद यही बात अरस्तू के चिन्तन में रही । इस दास प्रथा के | 
समर्थन से मानव मानव की बराबरी के स्वाभाविक सिद्धांत में ऐसी) 
विकृति आई कि ग्रीक के स्पार्टा नगर में एक समय तीन हजार नाग- | 
रिक ओर तीस हजार दास रह रहे थे । कहना न होगा कि यह मानव | 
मानव की बरावरी के tafia सिद्धांत का भयंकर उपहास था ऐसी 
विकृतावस्था के कारण ही ग्रीक राज्य का पतन रोमन लोगों के हाथों 
हुआ जो उनसे अधिक मानव समता पर विश्वास करते थे। इस्लाम में | 
भी गलाम को अलग रखा गया और मानव मानव की बराबरी की श्रेणी | 
में नही माना गया । किन्तु उनका फर्क वैसा तीखा न था और इस्लाम. 


ईसाइयत से अधिक मानव बराबरी पर जोर देता था | ! 


इस प्रकार वौद्ध घमं, ईसाई at ओर इस्लाम धमं में प्रतिपादित | 
मानव मानव की बराबरी पर जब TT अमल हुआ उस पर अमल करने | 
वालों की समृद्धि लगातार हुई और जब उसमें विकृति आई तब उनका पतन | 
हुआ । जब ब्रिटेन ने दास प्रथा को समाप्त करने का एलान कर मानष 
मानव की बरावरी को पूर्णता पर पहुंचाया तब ब्रिटेन विश्व की सर्वे- | 
श्रेष्ठ शक्ति बन गया । आज तो सारे विश्व में इसी मानव मानव की | 
वराबरी के सिद्धांत की धूम है ।मानव के मौलिक अधिकारों का सुजन | 
ओर उनकी व्याख्या हर देश में होती जा रही है। जो देश आज इस मानव i 
मानव की वराबरी के सिद्धान्त को जितना कम अमल में ला WEF 
उतने ही अधिक पिछड़े और दरिद्र हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों से ' 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस देश में मानव मानव की बराबरी का | 


सिद्धांत जितना अधिक पुष्ट है वह देश उतना ही अधिक शक्तिशाली 
और समृद्ध है। 


Sr क ०. i 
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०ल्लॉनव-पासक को'खरपबरी'के राष््रीश“ओव्हर5190ए 
ou अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 


2 मानव मानव की बरावरी का सिद्धांत दो स्तरों पर प्रतिष्ठित हो 
. पकता है एक तो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर । अभी 
तक इस सिद्धांत का विकास और अमल राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित 
| रहा है जिन राष्ट्रों ने इस पर अमल किया वे राष्ट्रीय समृद्धि की ओर 
/ तव तक बढ़ते चले गये जव तक उनमें इस सिद्धांत के प्रति विकृति नहीं 
> आई अथवा कोई दूसरा राष्ट्र उनसे अधिक मानव मानव की बराबरी का 
| प्रतिपादक नहीं हो गया। जब कई राष्ट्र इस मानव मानव की बराबरी के 
| प्रतिपादक हुए तब जो राष्ट्रोय सीमापार करके इस सिद्धाँत को अन्तर्राष्ट्रीय 
| स्तर पर प्रतिष्ठित करने के पक्ष में होगा उसकी समृद्धिअधिक होगी । 
| विश्‍व के प्रायः सभी विकसित एवं शवितशाली देश अपने अपने राष्ट्र की 
¦ समृद्धि के लिये प्रयत्नशील हैं और उनकी मानव वरावरी की आस्था 
। राष्ट्र के बाहर जितनी है उसी मात्रा में वे वाहर सम्मान पा रहे हैं 1 
| मानव मानव की बराबरी का सिद्धांत शोषण का घोर विरोधी है । अतः 
| जो राष्ट्र दुसरे राष्ट्र के मानवों का शोषण न करके अपने बराबर सम- 
झेगा आगे विश्व के इतिहास में वही समृद्ध होगा । वैसे तो आज के बड़े 
राष्ट्र अपने राष्ट्र के अन्दर मानव मानव की बराबरी को अधिकाधिक 
लागू करने के लिए प्रयत्नशील हैं कितु उनमें विकृतियाँ भी मौजूद हैं; 
जैसे संयुक्त राज्य अमरीका काले लोगों को गोरों के बराबर नहीं सम- 
| झता । यदि यह भावना अमरीकी गोरे लोगों की न बदली तो उसे उस 
। राष्ट्र के हाथ पराजय का मुह देखना पड़ेगा जो पूर्ण मानव बराबरी का 
/ बिचार और आचरण में हामी हैं । बहरहाल विज्ञान के कारण विश्व 
“ के मानवों की निकटता जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव मानव की 
| बरावरी की होड़ पैदा कर देगी। यदि यह होड़ जारी रही तो वह दिन दूर 


< fara की समृद्धि हो सकेगी। 
| नही लेति का समी, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उपयु दत ऐतिहासिक तथ्यों की विशद समीक्षा थोड़े में araa | 
हीं। अतः इस पर विचारमंथन के दौरान जो मुद्दे विवादास्पद प्रतीत | 
होंगे उन्हें लेकर विगर विवेचन किया जायेगा। किंतु यहाँ उपयु'वत | 
ऐतिहासिक तथ्य यह स्पष्ट करते में पूर्णतया सक्षम हैं कि जिसने मानव 
मानव की बरावरी के सिद्धांत को ज़ितनी प्रचलता के साथ अपनाया 
उत्तको समृद्धि उतनी ही प्रवलता के साथ हुई । इस निष्कर्ष के Frat 
लने पर यह प्रश्‍न अपने आप उठत्ग है कि क्या मानव राता का | 
fazia नेसगिक है ? - | 
उपयु बत प्रश्‍न का उत्तर हाँ में द । फिर भी इतना कहने मात्र से 
संतुष्ट होना संभव नहीं । इसके लिए इस नियम at tafar a | 
स्वाभाविकता का पता निसर्ग यानी प्रकृति से लेना पड़ेशा | प्रकृति में 
दो तरह के जीव पाम जाते हैं, सहज बुद्धि याले और विवेक बुद्धि वाल | 
मानव को छोड़ कर शेप सारे जीव सहजबुद्धि बाले हुँ यानी उनमें सोचने | 
विचारने की शित नहीं । वे अपनी रक्षा सहजबुद्धि के द्वारा करते हैं। | 
जैसे गहरी नदी में मानव को छोड़कर डिसी भो जीव के बच्चें my 
डालें तो बह तुरन्त तैरने लगेगा कितु मानव का बच्चा नहों त॑र पाएगा | 
भौर डूब कर मर जायेगा । मानव को विवेक बुद्धि प्राप्त है। अतः वह | 
सोच विचार कर तैरने फी कला सो सकेगा | सृष्टि के जीवों का यह न 
अन्तर दोनों में भेद पैदा कता है । अब मानय को छोड़कर सारे जीवों | 
को लें तो पायेंगे कि उनमें कोई भो जीव हमजिन्सका गुलाम नहीं अर्थात्‌. 
चींटी चोंटी की गुलाम नहीं, बकरी बकरी की गुलाम नहीं, हाथी हाथी" 


Sr पताम नहीं भादि। यानी सारी सृष्टि में हमजिस में बरावरी का 
विद्धांन प्राकृतिक है, सहन है 


& स्वाभाविक है । बतः इस "प्राकृतिक _ 
faza का geia जब मानव करना हैं तो उसे उसका 


दण्ड भुगनता पड़ता कि यह = ` 
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जिसे संक्षेप में ऊपर दिया जा चुका Shea सिदध we निरन्तर 
विस्तार हो रहा है। मानव समता फा जो जितेन अधिक विस्तार 
करता है ag उतना हो afaa शक्तिशाली और समृद्ध बन जाता है। - 


उपयुक्त नैसगिक सिद्धांत मानवीय दर्शेन से भी सिद्ध है "सारी _ 
सूष्टि पदार्थं और शक्ति के हारा-ही निर्मित हुई है | पदार्थं और शक्ति 
~ सुष्ट भे एक से रहते हैं कम ओर ज्यादा नहीं होते हैं । यानी उसमें 
बराबरी का सिद्धांत प्रतिष्ठित है । सृष्टि में ऐसा सम्भव नहीं कि पदार्थ 
अधिक हो जाय और afia कम हो जाय अथवा शवित अधिक हो जाय 
और पदार्थ कम हो जाय । ये दोनों बरावर रहते हैं | पदार्थ से रूप 
और शक्ति के संघात व व्याघात से गति प्राप्त होती है ' यदी सृष्टि 
curs सिद्धांत है। सके अतिरिक्त कोई तीसरा सृष्टि कतो बा. 
नियामक नहीं । तभी तो विश्व में जोड़े दिखाई देते हैँ । अच्छाई बुराई, 
"सुख ga इसी प्राकृतिक स्थिति कापरिणाम है 1 अतः समता का सिद्धांत 
मानव चिन्तन का प्रारम्भ और अंत है। यह fate प्राकृतिक और. 
अर्पारहार्य है। इस सिद्धांत का उल्लघन करने वाले सुख समृद्धि को नहीं 
प्राप्त कर सकते । 


= 


MAIS और गुलामी का अपरि हाये संबंध 
भारत के ब्राह्मणवादी इतिहाप्तकारों ने विषमतामूलक ब्राह्मण- 
carat सिद्धांत क्री पोल खुलते देख इतिहास की व्याख्या को बदलने की 
चेष्टा की । लेकिन उनका यह बाल प्रयास ऐसा ही व्यथं मिद्ध हुआ जैसे 
सूर्य को हाथ से छिपाने की कोशिश करने पर असफलता ही मिलती है । 
9 ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने ब्राह्मणवाद को सहनशीलतापरक बताते 
हुए यह कहा कि ब्राह्मणवादी लोगों ने कभी किसी देश पर हमला नहीं 
किया भले. ही दुनियाँ के लोगों ने उन पर हमला किया हो। इतिहास का 
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साधारण विद्यार्थी भी इस कथन के खोखले पन को भांप लेगा । पुन- 


जम्म और भाग्यवाद के आधार पर टिके ब्राह्मणवाद ने मानवीय विष- 
मता के घिनौने ओर जघन्य स्वरूप को उजागर किया । दुनियां के किसी 
हिस्से में इतनी अधिक विषमता मानव मानव के बीच इतने बड़े पैमाने 
पर नहीं रही जितनी भारत में मानव मानव के वीच ब्राह्मणवाद ने पैदा 
की । यही कारण है कि मानव समता के नैसगिक सिद्धांत के विपरीत 
चलने वाले ब्राह्मणवाद में यह दम नहीं था कि वह शक्ति या विचार के 
बल से दुसरे देशों, फे मानवों को प्रभावित करे । उल्टे ये ब्राह्मणवादी 


इस बचाव में अवश्य रहे कि बाहर के लोग आकर कहीं इनके ब्राह्मण- |- 


वाद की पोल न खोल दें । ब्राह्मणवाद का सिद्धांत प्राकृतिक न होने के 1 


कारण मानव को प्रभावित नहीं कर सकता । इसीलिए इनमें यह क्षमता 
ही नहीं रही कि अपने देश के बाहर के लोगों पर प्रभाव डाल सकते | 
वास्तव में ये ब्राह्मणदादी अपनी अयोग्यता को सहन शीलता रूपी 
अच्छाई के मुलम्मे से ढकना चाहते है । 


क्या इन ब्राह्मणवादियों को यह नहीं मालूम हैं कि बोद्ध धर्म 
सम्राट अशोक ने एशिया के बहुत बड़े भाग में Gar दिया । आखिर 
अशोक तो भारत भूमि पर ही पैदा हुए थे । अहिसा के औजार से ही 
उन्होंने मानव समता के प्राकृतिक विचार को फैलाया । यदि ब्राह्मणवाद 
में दम होती तो वह भी दुनियाँ के मानवों में फैलाया जा सकता था। 
उसके लिए हिसा या आक्रमण का सहारा लेना mag जरूरी नहीं था। 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


अत: ब्राह्मणवादी इतिहासकारों का लिखा भारतीय इतिहास ब्राह्मणवाद 


की अक्षमता, अयोग्यता ओर दोपों को ढकने का ही एक प्रयास दिखाई 


देता है । उसे इतिहास कहना भारी भूल होगी । अर्जक संघ के विचारकों " 


| 


भोर विद्वानों को इस सच्चाई को कसौटो पर इतिहास को परखकर जो 
खरा उतरे, स्वीकार करना ओर लिखना चाहिए । अर्जक संघ उपयु ब ; 
तथ्यों एवं तकों के आधार पर समतामुलक मानववादी विचार धारा का 
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कारण कभी गुलामी से मुक्ति नहीं दिला सकता। ब्राह्मणवाद संकोचन- 
शील संस्कृति का जनक है । उसमें मानव सुलभ गुणों का न तो विकास 
संभव है और न वह सच्चे मानी में इन्सान ही पैदा कर सकता है। 
_पुनर्जन्म और भाग्यवाद जैसे तकं एवं तथ्य हीन सिङ — असे तकं एवं तथ्य हीन सिद्धांतों को मानने वाले 
लोग विवेक बुद्धि हीन हो जाते हैँ | अतः सच्चे मानी में उन्हें इन्सान 
कहना ही भूल होगी । ऐसे लोग ही गुलामी का वरण करते हैं । विवेकः 
शील प्राणी एक क्षण भी गुलाम रहना पसंद नहीं करेगा । जो मानव 
मानव की बरावरी के प्राकृतिक सिद्धांत को मानता है वही सच्चा इंसान 
. है। इसीलिए प्रसिद्ध कवि गालिब ने कहा था :-- 
“आदमी को भी मयस्सर नहीं इन्साँ होना 1” 


गुलामी में पड़े और गुलामी कायम रखने वाले दोनों ही विवेक- 
बुद्धि हीन होने के कारण इन्सान कहे जाने के योग्य नहीं | एक दिन की 
इन्सानी जिन्दगी सौ वर्ष की गुलामी की जिन्दगी से बेहतर है । अर्जक 
संघ इसी प्रकृत सत्य पर आधारित है कि समता विना समाज नहीं 

मानव समता के प्रकृत सत्य का प्रपयुं क्त विवेचन अर्जक संघ के 
प्रेमियों के लिए मागें दर्शन का काम कर सके यही मेरी कामना है। 
आशा है अर्जक संघ का सिद्धान्त aaa, विधान और कुछ कार्यक्रम जो 
प्रस्तावों के रूप में दिया गया है भारत फे मानवों में मानव समता लाने 
में सशक्त साधन सिद्ध होंगे । पुनर्जन्म और भाग्यवाद पर आधारित 
बिपमतामूलक ब्राह्मणवाद की जकड़ से मारत का निरादुत व अभाव- 
ग्रस्त बहुसंख्यक मुक्ति पाए और मानवबाद की प्रतिष्ठा से सुख समृद्धि 
ङी ओर कदम बढ़ाए यही अर्जक संघ कौ स्थापना का तात्कालिक अभि- 
प्रेत है । 1 

अर्जक संघ की स्थापना १ जून १९६८ को की गई और ६ वर्षों में 
हो वह उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश भौर 


: नक baker , 
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सिद्धान्त की सहज लोक प्रियता का प्रमाण है। जितनी जल्दी asta 
संघ Heat उतनो ही जल्दी ब्राह्मणवाद समाप्त होगा इसमें सन्देह नहीं । 
अत: यह भारत की निरादृत और दरिद्र जनता का पुनीत कर्तव्य है कि 

इ अर्जक संघ फो अधिक से अधिक अपनाए और इसके संगठन में शामिल 
होकर मानव समता लाने के लिए प्रयास करे | 


दिनाँक १ मई १९७४ राम स्वरूप वर्मा 


संस्थापक 
अर्जेक संच 


स माप्त 
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गसिद्धांद-वक्‍्तग्य 


(१) मानव निर्मित या उत्पादित जो भी है वह सब शारीरिक 
श्रम के द्वारा ही हो सका है इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। मन से हम 
चाहे जिस रचना की कल्पना करते रहें लेकिन वह हो तभी सकेगी 

जब शारीरिक श्रम उसमें लगाया जाय । अतः शारीरिक श्रम फी 
श्रेष्ठता मानना प्रत्येक मनुष्य का परम WA हो जाता है। आखिर 
जो भी सपने साकार होते हैं शारीरिक श्रम के द्वारा ही तो होते हैं । 

: (२) भानसिक श्रम किसी रचना या उत्पादन में सहायक हो 
सकता हे किन्तु इसकी स्थिति बिना शारीरिक थम के संभव नहीं 
जवकि शारीरिक श्रम अपने सहज भाव में भी रचना अथवा उत्पादन 
का क म करता रहता है | * 

(३) किन्तु भारत में तथाकथित उच्चवर्णीय रोगों ने अपने को 
मानसिक श्रम प्रधान वना कर उसो को श्रेष्ठता का गान किया और 
अनक्रे प्रचार का प्रभाव आज यह है कि 'ब्राह्मण को धन फेयल भिक्षा' 
में भी एक वर्ग स्वाभिमान का अनुभव करता है जव कि ag किसी 
वर्ग या व्यवित की गिरावट की अन्तिम सीढ़ी है । यदि इस भिक्षा 
को सभी श्रेण्ठ समझ कर अपना लें तो फिर उत्पादन या रचना कौन 
करेगा ओर फिर किससे भीख मांगी जायगी । प्रत्येक व्यक्ति का धन 
तो उमफा उत्पादक शारीरिक श्रम ही हो सकता है न कि भीख माँगना। 

(४) पर faseaar यह है क्रि भीख मांगने में भी स्वाभिमान का 
अनुभव करने वाला वर्ग आज भारत में समाज का अग्रणी होने का 
दावा करता है और जो कठिन शारीरिक परिश्रम करते हुँ उन्हे हेय 
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ता हैं?” af किसन छूने य य आर हिज पुज्य बन 
गया ? भंगी के अभाव में तो सडांध और गंदगी की घुटन से व्यापक 


विनाश हो सकता है कितू दिजो के अभाव में समाजका कुछ भी fai के अभाव में समाज का कुछ भी 
et raga | 


(५) धरती के पूत कही जाने वाली खेतिहर कौमों के पास 
चाहे खाने के लिए अन्न न हो लेकिन शारीरिक श्रम को हेय कहने वाले 
द्विजों के विना कमाये अन्न के भण्डार भरे रहते हैं । मकान वनाने 
वालों के पास रहने को मकान नहीं ओर शारीरिक थम की द्रोही 
कौमों के wae अधिक विशाल भवन खड़े हैं । योग का दावा करने 
वाली कोमें भोग में लिप्त हैँ और शारीरिक थमशींल कौमें कमाकर 
मोगने नहीं पातीं । 

(६) जव तक उपर्युक्त असंगति को दूर नहीं किया जाता तब तक 
भारत का भविष्य अन्धकारमय ही रहेगा; क्योंकि ८७ प्रतिशत 
शारीरिक श्रमशील कौमों का शोषण १३ प्रतिशत मानसिक श्रमशील 
कोमें कर रही हैं । आगे शारीरिक श्रमशील कोमों को अर्जक भौर 
मानसिक श्रमशौल कोमों कों अनजंक कहा जायगा | 

(७) naiai ने इस भय से कि उनकी अजंकों के शोषण करने 
की पोल न खुल जाय देश में जाति प्रथा को जन्म दिया और इसकी 
सार्थकता का इतना अधिक प्रचार पुनर्जन्म ओर भाग्यवाद के सिद्धांतों 
के जरिये किया कि अजंकों में एक वुद्धि-वित्रम छा गया और वे 
परस्पर बिभाजित हो गये, अर्थात इस शारीरिक श्रमशोषण की 
दीवार में जाति. भेद की सीढ़ियाँ लगाकर इसे गिरने से रोक दिया 
गया ओर ag अन्याय सदियों से निरन्तर चलता रहा । अर्जक संघ 
इस बुद्धि-विञ्जम को समाप्त कर अर्जकों में शारीरिक श्रम की समता 
के आधार पर एकता भोर शारीरिक श्रम की महत्ता को प्रतिष्ठित 
करना चाहता है जिससे शारीरिक श्रम के शोपण का अन्त और 
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समाप्ति हो । 

(८) लोगों के पाखाने को खाद के लिये सिर पर रख कर फेंकने 
वाली खेतिहर कौमों और भंगी की कोम में काम की दृष्टि से कोई 
मौलिक अन्तर नहीं तो फिर इनकी असमानता भी एक दम अन्याय 
कल्पित और दुर्भावना द्योतक है । दुनिया के किसी भी सभ्य देश में 
एक वर्ग के लोगों में इस प्रकार के कामों के आधार पर सामाजिक 
असमानता नहीं । फिर यहाँ एक ही काम को करते हुए भी सामाजिक 
असमानता सृजित करने के पीछे अनर्जकों के पडयन्त्र के अलावा और 
कुछ नहीं । वैसे कठिन काम करने के लिए प्रोत्साहन देने के नाते 
इन कामों को करने वाली कोमों को सद्भावना मिलनी चाहिए 
थी किन्तु यहाँ सद्भावना के स्थान पर दुर्भावना के ही दर्शन हो 
रहे हैं । 

(९) यह सामाजिक असमानता खाने पीने के अन्तर के साथ 
साथ उठने बैठने व बोलने चालने का भी अशिष्ट एवं असभ्य अन्तर 
करने से नहीं चूकती जिसे अर्जक संघ को पूरी शक्ति के साथ समाप्त 
करना है ताकि अर्जको में परस्पर एकता के साथ साथ सच्ची मानवीय 
सभ्यता का विकास हो सके और वे अनजेंकों के अमानुषिक अत्याचारों 
का अन्त कर सकं | 

(१०) अजंकों में सामाजिक गैर बराबरी का बीज बोने वाले 
अनजंकों के द्वारा किये जाने वाले ऐसे सभी कामों व बातों का 
बहिष्कार करना होगा जिनसे सामाजिक-कुण्ठा, असमानता ओर 
आथिक शोषण को प्रोत्साहन मिलता है | 


(११) स्त्रियों को हेय समझने की कुप्रवृत्ति को समाप्त करना 
होगा ओर स्त्री पुरुषों को परस्पर एक दूसरे का अनुपूरक व सहायक 
समझते हुए समता के धरातल पर लाना होगा। 
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जिक प्रगति, समता और आथिक एवं सांस्कृतिक उन्नति में वृद्धि 
होती है । निपेधात्मक और विधेयात्मक दोनो ही प्रकार कौ बातें व 
काम करना आवश्यक है क्‍योंकि विधिनिपेधमय मागें ही ज्ञान की 
परिपक्वता का परिचायक होता है । 

(१३) भारत के पतन की सर्वाधिक जिम्मेदार इस जाति प्रथा 
ने वास्तव में भारतीय समाज को अजेकों और अनर्जकों के रूप में | 
ही नहीं विभाजित किया afer अर्जंक की कमाई का शोपण करने का 
अबल gam भी रचा जिसके परिणामस्वरूप उद्योग aa और 
व्यापार में ९३ प्रतिशत पर अधिकार १३ प्रतिशत अनर्जकों ने कर 
लिया और केवल ७ प्रतिशत उद्योग घन्धे और व्यापार ८७ प्रतिशत 
अर्जकों के पाच रह गए । 

(१४) इ प्रकार अनजंकों द्वारा उद्योग-धन्धों और व्यापार पर 
आधिपत्य होने फे कारण अजंको का चिन्तन ही इस क्षेत्र से समाप्त 
हो गया और उनका उपयोग शकर, कपड़ा, लोहा, कोयला, कागज 
आदि के उत्यादक श्रम के रूप में होता रहा लेकिन उत्पादन, विनिमय 
ओर वितरण पर पूर्ण नियन्त्रण अनेकों का हो रहा । 

(१५) औद्योगिक और व्यापारिक आधिपत्य अनर्जकों का होने 
के कारण उन्होंने अर्जको का दोहरा शोषण क्रिया; यानी उत्पादक श्रम 
के रूप में उनके श्रम का तो शोपण क्रिया ही, उपभोक्ता के रूप मे 
८७ प्रतिशत अर्जेकों का ही शोपण होता रहा । 

(१६) औद्योगिक और व्यापारिक अज्ञान आज अर्जकों में इतना 
अधिक बढ़ गग्मा है कि वे अनर्जफ़ों के साथ प्रतियोगात्मक मुका ला 
करने में एकदम असमर्थ हैं । उद्योग घन्धों का तकनीकी ज्ञान भी 
उन्हें कुयलता पूर्वक देने वालों का अभाव है और इसीलिए यदि चे 


चेतना पूर्वक प्रतियोगिता भी करना चाःते हैं तो कुशलता के अभाव 
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मे वे पदवी WE AI 
व अन्य यन्त्रों के कारखाने, दाल, चावल, आटा, तेन आदि के मिल 
तथा इसी प्रकार अन्य आवश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय 
भर वितरण पर आज अनजंकों का ही आधिपत्य हू 

(१७) यदि आज कोई सरकार इस प्रकार के उद्योग-धन्धों व 
व्यापार को सहायता देने की बात करती है तो उसका लाभ अनजेक 
ही ले जाते हैं क्योंकि वे इन क्षेत्रों में कुशल और परस्पर एकता के 
qa में वध हुए हैं । यदि कोई ATW इन उद्योग धन्धो में या व्यापार 
में प्रवेश करने का दुस्साहस भी करता है तो अनजंको द्वारा तमाम 
अड़चने' उपस्थित करके उसे निस्तेज कर दिया जाता हैं या फिर वह 
भी अजंकों का शोपण अनर्जकों की भाँति ही करने में अन्जकों er 
साथ देता है । इसी 5ए भारतीय उद्योग घन्धों और व्यापार में सत्यता 
की नितांत कमी और आजतक मशोनरी में स्टॅन्डरडाइजेशन तथा 
वस्तुओं में afaa निर्माण बग एकदम अभाव हुँ । सारा 
राष्ट्र अनर्जकों की इस राष्ट्र विरोधी स्वार्थी प्रवृत्ति का शिकार हैं और जब 
तक इस क्षेत्र में प्रबल राष्ट्र प्रेम के साथ अर्जकों का प्रवेश नहीं होता 
तव तक सुधार होगा अप्तम्भव हूँ । : 


(१८) अजक इस चुनौती को दो आंधारों पर स्वीकार कर सकते 
हैं जो राष्ट्र प्रेम फे कारण उःहें स्वीकार करना ही पड़ेगा श्योंकि राष्ट्र 
तो अर्जको का है; एक तो सारे अर्जक तकन शियनों ब व्यापारियों को 
चेत होकर इस दिशा में प्रयत्न करना होगा कि अधिक से अधिक 
उद्योग धन्धे और व्यापार अर्जकों के द्वारा खोले जांये और इस विपय 
में सारा तकनीकी उच्च कोटि फा ज्ञान उन्हे उपलब्ध कराया जाय, 
दूसरे स्टैण्डरड!इजेशन व क्वालिटी निर्माण के आधार पर उत्पादित . 
वस्तुओं को अजंक संघ द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अजंकों 
को सारे देश में उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाय । 
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Ce iz) शि Binasi ehani eagai उत्पन्न | 

ना होगा कि अर्जक उद्योगपति अथवा व्यापारी अर्जक संघ के लोगों | 

को उचित TA पर वस्तुएं उपलब्ध करायेंगे और उसमे 
अनजंकों की भांति शोपण, बेईमानी अथवा तिकड़म का पुट नहीं होगा । 


इससे एक ओर राष्ट्र की उन्नति हो जंकों 
क होगी और दूसरी ओर अंकों का 


(२०) अर्जक संघ को इसके लिए सच्च प्र 
/ पक ag सचत राष्ट्र प्रेमी अजेकों का 
संगठन आथिक समितियों के रूप में करना होगा ताकि उत्पादक 


(२१) उद्योग से दरिद्रता का नाश होता है । अतः अर्जक संघ 


~ 


उद्योग व a Tay 
ay Se पर अर्जेकों का आधिपत्य कायम करने के लिए 
का प्रयोग दृढ़ता व कुशलता के साथ करेगा 


(२२) उपयुक्त सामाजिक भर आधिक जगत के मन्सूबों की 


पूति तभी संभव है जब सांस्कृतिक क्षेत्र में 
मूल्यों का पुननिधारण किया जाय हर PSS EK 


कलाकारों, कवियों, साहित्यिको और 
sai र उपदेशकों खोज 
fi होगा और अव तक उपेक्षित किन्तु ore = कों 
अः ; 
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| (२४) अनजंकों ने सदियों से aa और . भाग्यवाद ऐसे 
| जुद्धि-विश्रमकारक एवं विपपता मूलक थोये सिद्धान्तों का प्रचार 
,। करके अर्जको की क्रांतिकारिता व चेतना को मूछित कर रखा है I 
इमसे मुक्ति दिलाने के लिए सकल एवं सक्षम प्रचार साहित्य एवं 
धरम के क्षेत्रों में करता होगा ताकि अजंक इस मूर्छा से जाग उठें । 
नाटक, ड्रामा, सिनेमा जैसी दर्शनीय कलाओं का भी इसमें प्रबल योग- 
दान लेना होगा । सभी ललित कलाओं द्वारा अर्जकों की इस समता- 
-सूलक सांस्कृतिक क्रान्ति को प्रतिष्टित करना होगा । 

... (२५) अर्जक परस्पर समता के व्यवहार और आचरण पर 
विश्वास करें और चलें तभी शोपणहीन आदर्शं समाज का निर्माण 
सम्भव है । इस हेतु अजंको में हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि की धार्मिक 
रेखाएं बाधक नहीं होनी चाहिए क्योंकि घर्मं वैयक्तिक विश्वास का 
अंग है और अर्जक संघ कमें के आधार पर राष्ट्र ब्यापी सामुहिक 
संगठन । 

(२६) अर्जक संघ समी gat के मूलभूत सिद्धान्तो में व्याप्त 
मानवहित की भावना के आधार पर अनर्जकों के ऐसे सभो प्रयत्नो को 
विफल करने की ओर अग्रसर होगा जो धार्मिक विभेद की आड़ में 
अंकों में वैमनस्य की आग भड़का कर उन्हें विभाजिन रखने में अपना 
s ta) mis संघ जिससे मानव समाज की घारणा एवं समृद्धि 
हो उसे हो घम समझता है अतः उसकी दृष्टि में समी धर्मे समान हैं 
जब तक कि वे मानव समाज की स्थिति व समृद्धिके हेतु प्रयास करते हैं। 


इस अर्थ में कोई धर्म मानव समाज में रौर बरावरी या उसके संहार का प्रति- 


पादन नहीं करता अन्यथा वह धमं ही नहीं रह जायगा । अर्जक संघ सभी 
धर्मों को इस व्यापक अर्थ में देखेगा ओर उनमें परस्पर सोहाद्रे की भावना 
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jien Eri TA Aaj ound न Chena ya दुख | के 
शिकार हुँ भोर उन्हें इतत दरिद्रता के दलदल और वमनस्य को आग 


से उवारने में ही अजंको का हित निहित है 

(Rs) asa संघ उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति में आवश्यक साहित्य 
एवं HAA का प्रकाशन व प्रदशन समय-समय पर कराता रहेगा 
ताकि जनमानस पर इन विचारों क स्थायी प्रभाद पड़ सके और 
नवीन संस्कृति का प्रचार व प्रसार हो जाय । 

. (२९) अजंक संब प्रबल राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का हिमायती 
है; क्‍योंकि जहाँ एक ओर इससे अनाचार, असत्य, आलस्य, अय्याशी 
और असमानता पर दारुण प्रहार होता है बहीं दूसरी ओर सदाचार 
सच्चाई, सचेष्टता, सादगी और समता में अपार वृद्धि होती है 
कहना न होगा कि पहले किसी राष्ट्र अथवा व्यक्ति के अवनति के 
कारण और दूसरे Taal उन्नति के सोपान होते हैं । 

(३०) शारीरिक श्रम की थेष्ठता पर विश्वास रखने के लिए 
यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक बर्जक जो मागसिऊ श्रम में लगा हआ 
है कम से फम एक घण्टा प्रतिदिन उत्पादक शारोरिक शम बरे और 
मानसिक विकास के लिए भी यह अपेक्षित है कि शारीरिक श्रम में लगा 
हुआ प्रत्येक ART एक घण्टा मानसिक श्रम करे जिसमें qg- लिखने 
फा काम हो । इससे तन और मन से स्वस्थ अजेकों की वद्धि होगी । 

(३१) अजंको में स्वाबलम्धन के फलस्वरूप स्वाभिमान फा उदय 
करना होगा ताकि वे अनर्जकों से अपने को श्रेष्ठ समझें | 

(३२) बर्जक संघ सामाजिक, आधिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में 
विकास के पथ पर आने याली वाघांथो और रुकावटो को अहिंसक 
आन्दोलनों या सिविल नाफरमानी द्वारा दूर करने में विश्वास करता gt 


समाप्त 
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(१) संस्था का नाम अजेक संघ है । 

(२) उद्देश्य-शारीरिक परिश्रम को उत्तम मानने वाली सभी 
कोमों का संगठन एवं उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक उन्नति 
का पथ प्रशस्त करना । 

(३) संगठन-गांव, जिला, सूवा और राष्ट्र स्तर पर शाखा, परि- 
षद व समितियों का गठन होगा और वे भजक संघ के उद्देश्य के हेतु . 
अपनी अग्नी अधिकार सीमा के अन्तर्गत कार्य करेंगी । 

(४) सदस्यता-प्रत्येक व्यवित जो शारीरिक श्रमशील कोम में 
पैदा हुआ है इसका सदस्य वन सकेगा | सदस्यता शुल्क प्रति वर्ष एक 
रुपया होगा । जिस सूबे में जिस किसी कौम के ९५ प्रतिशत स्त्री व 
पुरुप शारीरिक परिश्रम से जीविकोपार्जन करते हैं उस सूवे में वह कोम 


शारीरिक धमशील या अजेक कही जायगी । 
(x) सदस्यता का प्रतिज्ञापत्न-मैं शारीरिक श्रमशील कोम में 


पैदा हुई/हुआ हूँ । मैं अजक संघ का सदस्य बनता हूं, और प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि अर्जकों के साथ समता का व्यवहार व. आचरण करूंगा | 
शारीरिक श्रम की श्रेष्ठता पर मेरा विशवास है ओर मैं प्रतिदिन उत्पा- 
दक शारीरिक श्रम करूंगा तथा मैं आथिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में 
अजक संघ की नीति-रीति के अनुसार आचरण RET | 

(६) गांव शाखा-अ्जेक संघ का प्रत्येक सदस्य गांव शाखा का 
सदस्य होगा और सभो सदस्य मिलकर अपने में से एक प्रामसमिति 
का चयन करेंगे जिसमें १० से अनधिक सदस्य होंगे । ग्राम शाखा ५. 
सदस्यों से अन्यून की एक अर्जक स्वयंसेवक टोली भी बनायेगी | 

(७) जिला शाखा-प्रस्येक गाँव से एक सदस्य जिला शाखाका सदस्य 
होगा और जिला शाखा के सभी सदस्य मिलकर जिले में एक जिला 
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सेशे केसे tae ९४ से अधिके द्य SAR PO जिला 
समिति १५ से अनधिक सदस्यों की एक आथिक समिति व १० से अन- 
धिक सदस्यों की एक सास्कृतिक समिति का निर्माण करेगी । इन दोनों 
समितियों के सदस्य जिला शाखा में से होंगे किन्तु वे जिला समिति के 
सदस्य न होंगे। 

(८) प्रदेश शाखा-प्रदेश समिति द्वारा निर्धारित अर्जेक संघ की 
स्य संख्या के आधार पर चुने हुए सदस्य प्रदेश शाखा के सदस्य होंगे। 
ये सदस्य अपने मे से प्रदेश समिति का चयन करेंगे जो २५ व्यङ्गतियोंकी 
होगी । प्रदेश समिति प्रदेश शाखा के सदस्यों में से २० सदस्यों की एक 
आर्थिक समिति ओर १५ सदस्यों की एक सांस्कृतिक समिति का निर्माण 
करेगी | इन दोनों समितियों के सदस्य प्रदेश समिति के सदस्य न होंगें । 

(९) राष्ट्रीय परिषद-राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित अर्जक संघ की 
सदस्य संख्या के आधार पर चुने हुए सदस्यों तथा उनके चौथाई प्रदेश 
समितियों द्वारा समानता के आधार पर मनोनीत सदस्यों की अजक 
संघ की राष्ट्रीय परिषद होगी जो अपने में से ३० व्यक्तियों की एक 
राष्ट्रीय समिति फा चयन करेगी । राष्ट्रीय समिति २५ सदस्यों की 
एक mar समिति तथा २० सदस्यों को एक सांस्कृतिक समिति का 
निर्माण राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों में से करेगी । इन दोनों समितियों के 
सदस्य राष्ट्रीय समिति के सदस्य न होंगे । | 

(१०) ata समिति और जिला समिति अपने में से एक मंत्ती 
ओर एक agan मंत्री का चयन करेगी तथा प्रदेश समिति व राष्ट्रीय 
समिति अपने में से एक अध्यक्ष, एक महामंत्री और दो संयुक्‍त मत्तियों 
का चयन करेंगी | जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय समितियाँ अपने में से एक 
कोषाध्यक्ष चुनेंगी जो सम्बन्धित समिति की ओर से सरकार द्वारा 
मान्यता प्राप्त किसी वैंक में एकाउन्ट थोलकर समिति को प्रांप्त होने 
बाला धन जमा करेगा जिसका संचालन मंत्री या महामंत्री तथा कोषा- 


ध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से होगा | उपयुक्त सभी चुनाव आवश्यक होने 
पर गुप्त मतदान द्वारा होंगे। 


कार्य प्रणालीं 


(99) गाँव शाखा-अर्जक संघ की राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रति- 
पादित सिद्धाँतों का प्रचार करने व अर्जक संघ फे सदस्य बनाने का 


< कार्य करेगी तथा आथिक व सांस्कृतिक समितियों के निर्णयों को ग्राम 
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ma ya नवक होल वीक 
करने के लिए सहयोग देगी । 

(१२) ग्राम समिति-ग्राम शाखा की राय से सामाजिक, आथिक 
और साँस्कृतिक उन्नति के सुझाव जिला समिति के पास भेजेगी तथा 
राष्ट्रीय समिति के निर्णयों के अनुसार चलते हुए उन पर अपना मत 
व्यक्त करने का अधिकार ग्राम शाखा को होगा । ग्राम शाखा महीने 
में एक बार और ग्राम समिति प्रति सप्ताह अपनी बैठक करेगी । 

(१३) जिला mar- जिला शाखा की बैठक वषं में तीन बार 
अवश्य होगी जो राष्ट्रीय परिषद के निणंयों व अजक संघ की सदस्यता 
की पात्रता छे बारे में अपनी सिफारिश प्रदेशीय समिति को करेगी। 

(१४) जिला समिति-जिले में राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तों का प्रचार करने व अजक संघ के संगठन को सुदृढ़ करने का 
दायित्व जिला समिति का होगा। जिला समिति आथिक व साँस्कृतिक 
समितियों की बैठक बुला सकती है अथवा वे स्वयं आवश्यकतानुसार बैठक 
करेंगी । 

(१५) प्रदेश शाखा-प्रदेश शाखा की बैठक वपंमें दो बार और प्रदेश 
समितिकी ag में ८ बार अवश्य होंगी । प्रदेश शाखा राष्ट्रीय परिषदद्वारा 
प्रतिपादित सिद्धान्तो का प्रचार व संगठन को सुदृढ़ करने का कायें 
करेगी । प्रदेश की कौन सी कौमें शारीरिक, धमशोल हैं जिनके लोग 
अर्जकसंघ के सदस्य बन सकते हैं इसका निर्णय भी प्रदेश शाका करेगी । 

(१६) प्रदेश समिति-प्रदेश शाखा के faai तथा राष्ट्रीय समिति 
के आदेशों का पालन करना तथा कराना ओर अर्जक संघ के संगठन को 
सुदृढ़ करना प्रदेश समिति का दायित्व होगा । प्रदेश समिति आथिक व 
सांस्कृतिक समितियों की बैठक बुला सकती है अथवा समितियाँ स्वयं 
बैठक आवश्यकतानुसार करेंगी | = aye tee 

(१७) राष्ट्रीय परिषद--वषं में एक वार अवश्य बठेगी और 
अजंक संघ की राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन करेगी तथा प्रदेश शाखा 
द्वारा निर्धारित अर्जक संघ की सदस्यता की अहंता को मान्यता देगी । 

(१८) राष्ट्रीय समिति-राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रतिपादित नीतियों 
पर सभी शाखाओं व समितियों द्वारा अमल करायेगी और समय-समय 
पर तदर्थं नियमों व आदेशों को प्रसारित करेगी । अजेक संघ की किसी 
शाखा सभा या राष्टीय परिषद का उदघाटन सभापतित्व आदि कोई 
अनजंक किसी भी अवस्था में नहीं कर सकेगा । 
Seda डेलीगेटूस के अलावा कोई भी अजेक जो अर्जक संघ का. सदस्य 
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नहीं: हैं व्जर्ज क) संच) aaa emi ०भएंपर्ण नहीं ० फेर 
सकेगा । अनुशासनहीनता के विरुद्ध का्यंबाही करने का अधिकार 
राष्ट्रीय समिति को होगा किन्तु प्रदेश अथवा जिला समिति की सिफा- 
रिश पर मामला Ula परिषद की स्वीकृति फे लिए रखा जा सकता 
है अन्यथा राष्ट्रीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा । राष्ट्रीय समिति 
आशिक व साँस्कृतिक समितियों की बैठक बुला सकती है अथवा वे आवश्य 
कतानुसार बैठक करेंगी । राष्ट्रीय समिति वषं में ६ बार अवश्य वैठेगी । 

(१९) राष्ट्रीय आथिक समिति--देश भर में अजंक संघ के सद- 
स्यों के लिए उद्योग घन्ध्रों का विकास करने, देश के एक भाग से दूसरे 
भाग को आवश्यकतानुसार माल भेजने की व्यवस्था करने, प्रत्येक उद्योग 
घन्धों में लाभ का प्रतिशत निर्धारित करने और अर्जक संघ के व्यापा- 
रियो में संगठन करने का दायित्व वहन करेगी और प्रदेश व जिले की 
आथिक समितियों को तदनुसार निर्देशन देगी । पूंजी निर्माण के लिए 
राष्ट्रीय आथिक समिति सूया समिति की सिफारिश पर अर्जक व्यापारी 
से लाभ का एक अश लेने का निर्णय कर सकती है। इस प्रकार एक- 
faa घन राष्ट्रीय समिति के द्वारा f र्धारित अनपात मेंउद्योग घन्धों के 
विकास हेतु सभी स्तरों पर वांटा जायगा। 

(Re) प्रान्तीय आथिक समिति-प्रदेश में अजंको के लिए नये 
उद्योग wat का विकास करेगी तथा अपने प्रदेश में adel में व्या- 
पारिक अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदार होगी 1 जिला समिति की 
सिफारिश पर अजँक व्यापारी होने की मान्यता देने या समाप्त करने 
का अधिकार प्रान्तीय आथिक समिति को होगा। किन्तु प्रान्तीय 
आथिक समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय आथिक समिति के 
पास की जा सकेगी जिसका निर्णय इस विपय में अन्तिम होगा । 

E (२१) जिला आधिक समिति-जिले में अर्जकों के लिए नये उद्योग 
ret का विकास करेगी तथा अर्जक व्यापारियों को मान्यता देने की 
सिफारिश जिला समिति से कर अजंको को नियंत्रित करेगी कि बे अर्जक 
व्यापारियों ipi दुकान से ही माल खरीदें और अर्जेक व्यापारियों को 
ही माल बेचें तथा राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित प्रतिशत से अधिक 
शान अक ब्यापारी नलें। इस क्षेत्र में अनुशासनहीनता के लिए 


माप्त करने की सि 
समिति से करने का अधिकार जिला ही आर्थिक 


(२२) राष्ट्रीय सांस्कृतिक समिति-धर्म और साहित्य के क्षेत्र 
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त्य का सृजन करने भोर नीचे की शाखाओं में भेजने को जिम्मेदारी 
राष्ट्रीय सांस्कृतिक समिति की होगी । 

(२३ प्रदेश साँस्क्रतिक समिति-राष्ट्रीय साँस्कृतिक समिति द्वारा 
प्रचारित साहित्य को प्रान्तीय स्तर पर प्रभावकारी ढंग से सृजित व 
प्रसारित करने की जिम्मेदारी प्रदेश साँस्कृतिक समिति की होगी । 
सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी 
प्रदेश सांस्कृतिक समिति की होगी t ; 

(२४) जिला सांस्कृतिक समिति-जिले भर में राष्ट्रीय व_ प्रदेश 
सांस्कृतिक समिति द्वारा प्रचारित साहित्य को सभी ग्राम शाखाओं तक 
पहुंचाना जिला सांस्कृतिक समिति का दायित्व होगा । जिले में सभाओंका 
आयोजन ओर अन्य प्रचार कार्य जिला सांस्कृतिक समिति के कायं होंगे । 

(२५) सभी स्तर की आर्थिक व साँश्कृतिक समितियों का एक 
मंत्री व एक सभापति होगा जिका चयन अपने में से स्वयं प्रत्येक 
समिति करेगी 1 सभी स्तर की शाखाओं और राष्ट्रीय परिषद की बैठकों 
में गणपूर्ति का प्रश्‍न नहीं उठाया जायगा । किन्तु. सभी स्तर की समितियों 
की बैठकों में गणपूर्ति समिति को एक तिहाई सदस्यों की संख्या होगी । 

: (२६) १-जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय समितियों के सःस्य संबंधित 
समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन समिति द्वारा उल्लिखित 
अवधि के अन्दर तकं पुर्ण कारण के अमाव में न करने पर अपने पद 
से पदमुक्त समझे जायेगे और समिति उनके स्यान पर अविलम्ब अन्य 
सदस्य अनुमेलित करेगी । 

२-बिना तर्कपूर्ण कारण के सम्बन्धित समिति की तीन 
चैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर कोई भो समिति का सदस्य पदः 
मुक्त समझा जायेगा मौर उसके स्थान पर समिति अविलम्ब अन्य सद- 
स्य फो अमे 1 त बै 

३-क iy oa में स्थगित किसी समिति की बॅठक 
रे बाद बुलाई गई वैठक में कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा 
as उसके सभी निर्णय उसी प्रकार प्रभावी होंगे जैसे कि कोरमपूर्ण 
होने पर हो 

i ra संघ की किसी भी स्तर की किसी भी समिति का स द- 
स्य किसो भी राजनीतिक दल की किसी भी स्तर की समिति फा सदस्य 
या पदाधिकारी नहीं हो सकेगा । समाप्त 
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कार्यक्रम के रूप में ८ प्रस्ताव दिये जा रहे हैं जो अजंक संघ उत्तर 
प्रदेश शाखा ने दो सम्मेलनों में स्वीकार किए । पहला सम्मेलन ६ व ७ 
जून १९७१ को विलोकनाथ हाल लखनऊ में और दूसरा सम्मेलन 
२४ व २५ जून १९७२ को सर इकवाल लाइब्रेरी हाल कानपुर में 
सम्पन्न हुआ । इन प्रस्तावो को तदर्थ राष्ट्रीय समिति ने स्वीकार 
किया । ये प्रस्ताव अजंक संघ के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणित करने 
के लिए कुछ क़दमों के रूप में हैं । हर अर्जक संघ के सदस्य व कार्य- 
कर्ता को इन पर अवश्य अमल करना-चाहिए । विपमता मूलक-ब्राह्म ण- 
वादी संस्कृति को समाप्त करने के लिए मानववादी संस्कृति को लाकर 
उस पर अमल करना जरूरी है ! व्यवहार और आचरण में स्वाभाविक 
रूप से समता आजाय ओर वोलने-चालने, उठने-बैठने और खान-पान में 
समता का भाव पूरी तोर से रहे यही मानववादी संस्कृति की सफलता 
है । आशा है प्रस्तावों के रूप में जो कुछ कार्यक्रम अर्जकों को अमल के 
लिए दिया गया है वे उसका अनुगमन विवेक पूर्वक करेंगे ताकि ब्राह्म ण- 
वाद जन्य विपमता और शोपण का अन्त हो और वर्ण एवं वर्ग विहीन 
समाज की स्थापना हो सके जिममें सभी लोग स्वाभाविक रूप से पर- 
स्पर समता का व्यवहार गोर आचरण करें। जो मानव समूह 
सम -- आज अर्थात्‌ आज वरावर है वही समाज कहलाने का अधिकारी 
है । व्यवहार और आचरण में बरावरी मानव समता का मूल है । 

समाज में वे ही घन्य होंगे जो अर्जक संघ की मानववादी संग्कृति के 
अचार ब प्रसार में प्राणपण से जूटेंगे। उनका यश मानव इतिहास में 
अमिट रहेगा | 

अर्जक संघ के लोगों से मेरी यह भी अपेक्षा है fea कथनी और 
करनी में अन्तर न आने देंगे ताकि पाखण्ड युक्त ब्राह्मणवाद को अल्प- 


समय में समाप्त किया जा सके और मानववाद की 
पीड़ित बहुजन सुख को सांस ले सके | jes 


राम स्वरूप वर्सा, 
संस्थापक 
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अर्जक संघ उत्तर प्रदेश शाखा का यह प्रथम सम्मेलन इन्सान- 
इन्सान की बराबरी का सिद्धांत स्वीकार करता है। सम्मेलन की राय 
में देण में फैली गैर वरावरी का मुल कारण ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मण 
वाद at नीव की ईटे पुनर्जन्म और भाग्यवाद हैं । पुनर्जन्म और भाग्यवाद 
एक ही सिक्के के दो पहलू है । सम्मेलन यह महसूम करताहै कि जाति- 
पाँति, छुआ-छूत, ऊंच-नीच और गरीब अमीर की भावनाएं यहाँ इसी 
ब्राह्मणवाद की देन हैं । पिछले जन्मो के शुभाशुभ कर्मो के आधार पर 
इस जन्म में प्रारब्ध या भाग्य मिला है जिसके कारण ऊंची-नौची जाति 
और अमीर गरीब के घर में जन्म मिला | जाति की ऊँचाई, नीचाई 
छुआ-छूत की गहराई से नापी जाती है भोर इस प्रकार जाति 'जो जाती 
नहीं के रूप में बड़ी है मौर उसके साथ ga-ga, फूल की गन्ध के 
समान सर्वत्र मौजूद है। इतना ही नहीं जाति के साथ अमीरी और 
गरीबी जुड़ी हुई है, तभी तो अशुभ wat से मिली नीची जाति के 
- जिम्मे सारे कठिन परिश्रम.के काम कम लाभ के हुँ ओर शुभ कर्मों 
से मिली ऊँची जाति के पास बौद्धिक या अल्प शारीरिक श्रम के काम 
अधिक लाम के हँ । इसे भाग्य का जलवा कहा जाता हैं। सम्मेलन के 
विचार से ब्राह्मणवाद की उपयु क्त तको से युक्त पुनर्जन्म और भाग्य- 
वाद की नींव की ईटें मिथ्या और भ्रमकारक हैं। आज सारी दुनियां के 
सामने यह सच्चाई उभर कर सामने आ गई है कि जात-पांत, ऊँच- 
नीच, छुआ:छूत ओर अमीर-गरीव भाग्य के कारण नहीं afew तिक- 
इमी समाज शत्रुओं की देन हैं। सम्मेलन पूर्णं विचार के बाद -इस 
निष्कषं पर पहु'चा है कि पदार्थ और शक्ति से निमित इस विश्व में 
पुनर्जन्म सम्भव नहीं । जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलकर अपना ate 
तत्व समाप्त कर देती हैं Ta ही सारे जीव मरने के बाद पदार्थ में लीन 
हो जाते हैं जिससे उनके दोबारा पंदा. होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
जव gasen नहीं तो भाग्य कहां से आयां । 

अतः सम्मेलन दृढ़ निश्चय के साथ पुनर्जन्म के मिथ्या faata को . 
अस्वीकार करते हुए उसके फलस्वरूप ऐसी सारी मान्यताओं को ठुकराता 
है जिनसे सामाजिक रौर बरावरी और आथिक शोषण को बल मिलता 
है। उदाहरण के लिए पालागन या पैर छूना सामाजिक गैर वराबरी 
को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ असभ्यता का भी प्रतीक है क्योंकि 
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कोई अभिवादन असभ्यता का ही परिचायक होता है । इसी प्रकार सारे 
संस्कार मूल से लेकर तेरहीं तक ब्राह्मणों के द्वारा आथिक शोषण के तरीके 
हैं और इनके जरिए पुनर्जन्म का मिथ्या सिद्धांत पनपता है । ब्याह जन्म- 
जन्म का संयोग नहीं afew स्त्री पुरुष का एक प्रकार से रहने का इक- 
रार है । अतः इसे कराने के सिए पुरोहित की जरूरत नहीं साक्षी की 
आवश्यकता होनी चाहिए। कथा, भागवत, पाठ, तीर्थ, जाप आडि 
कमे पुनजेन्म के मिथ्या सिद्धांत के पोषक हैं अतः यह सम्मेलन इस 
ay के सारे ब्राह्मणवादी कामों को समाप्त करने का संकल्प 
ता है 1 

सम्मेलन सारे तथ्यों एवं तर्को पर विचार करने के पश्चात्‌ इस 
नतोजे पर पहुंचा है कि जनेऊ उच्चता की नहीं वरन पराश्रयता की 
निशानी है । जसे पालतू जानवरों के दोगा, पट्टा या इसी तरह के 
निशान डाले जाते हैं उडी तरह उन कौमो के जिनका इरादा दूसरी 
कौमों की कमाई पर आशित रहना था जनेऊ डाला गया । जैसे पालतू 
कुत्ते की पहचान पट्टा देखकर हो जातो है दैसे ही जनेऊ देखकर पालतू- 
पने की पहचान होती रही है । अत: सम्मेलन अर्ज कों के लिए जनेऊ अप- 
मान जनक समझता है क्योंकि वे तो अपने वाहुवल' की कमाई खाते है 
और यह निश्चय करता है कि जनेऊ पालतूपने की पहचान माना जाय। 


प्रस्ताव संख्या--२ 


अर्जक संघ, उत्तर प्रदेश शाखा का यह प्रथम वापिक सम्मेलन 
उठने बैठने व बोलने चालने में असमानता को ब्राह्मणवाद की देन 
मानता है । क्योंकि ब्राह्मणवाद के अनुसार पाखाना खाने वाली गाय 


जितना भारत में 
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"WAHI की समाप्त करने का संकल्प करता है और अजंक संघ के 
सदस्या एवं कार्यकर्ताओं को आदेशदेता है फि वे quae zat बौठाओं 
भांदोलन प्रारम्भ कर दें ताकि इन्सान vaa की वराबरी का सिद्धांत 
प्रतिष्ठित हो और असभ्य संस्कृति की परिचायक व्यवहार की गैर बरा- 
चरी का अन्त हो जाय । 


प्रस्ताव संख्या-३ 

अजक संघ उत्तर प्रदेश शाखा का यह प्रथम वापिक मम्मे लनजिससे 
मानव समाज कायम रहे ओर तरक्की करे उसे ही घमंमानता है । इसलिए 
मानव संहार का समर्थन करने वाला कोई सिद्धांत धर्म नहीं हो सकता 
और जो मानव मानव की वरावरी के सिद्धांत को न स्वीकार करे वह भी 
धमं नहीं हो सकता । एक प्रकार से उपयुक्त दोनों सिद्धांत धर्म के दोनों 
छोर हैं । इनके अन्दर रह कर वे सारे सिद्धांत धर्म की संज्ञा पाते हैं जो 
मानव समाज को कायम रखने ब उसकी तरक्की के लिए रास्ता यताते 
हैँ । विश्व के महाुइषों ने अपने अपने विचार के अनुसार ऐसे रास्तों 
का निरूपण किया है जिन्हें विभिन्न धर्मों की dar दी जाती है । देश व 
काल का भी प्रभाव इन महापुरुषों पर ऐसे रास्तों के निरुपण पर पड़ा 
है । यही कारण है कि ऐसे महापुरुषों ने अपने विचार के अनुसार रास्ता 
चताते हुए यह अवश्य स्वीकार किया है कि जो कत तर्क और तथ्य 
की कसोटी पर सत्य न प्रतीत हो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए i 
इसका तात्पर्यं यह हुआ कि उन महापुरुषों ने मानव की विवेकशीलता 
को aga जागृत रखना ही धर्म के लिए हितकर समझा । 

अतः यह सम्मेलन इस तथ्य को स्वीकर करते हुए यह आवश्यक 
समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धमं चुनने की आजादी रहे जिसे वह 
सोच समझ कर चुने । चूंकि सोचने समझने की बुद्धि का विकास १८ वर्ष 
की उम्र तक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक १८ वर्ष की अवस्था प्राप्त 
व्यक्ति को यह घोषणा करने का अधिकार रहे कि उसने कोन सा धम 
स्वीकार किया | वाप या मां के धमं के साथ जुहने की अनिवायंता 
विवेक बुद्धि की मारक है । इससे असहिष्णुता और धर्मान्धता को बढ़ावा 
मिलता है। 

अतः यइ सम्मेलन केन्द्रीय सरकार से यह मांग करता है कि वह 
अविलम्व-धमं गृहण विधेयक लाकर उसे कानून का रूप दे जिससे 
१८ वपं के पूर्व के किसी व्यक्ति का कोई धमं न माना जाय और इसके 
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वारु वजप प्म क्रे ua UA 
जाय । यदि वह किसी धर्म के गृहण की घोषणा न करना चाहे तो उसे 
ऐसा करने की परी आजादी रहे और तव उसे मानव धमं का 
माना जाय । सम्मेलन को राय में इससे मानव मानव की वरावरी व 
घामिक सहिष्णुता का सिद्धांत पनपेगा और मनुष्य की विवेकशीलता 
अधिक विकसित होगी । 


प्रस्ताव संख्या ४ r 


अजंक संघ उत्तर प्रदेश का द्वितीय सम्मेलन इस प्रदेश में लागू 
वर्तमान शिक्षा पाठ्यक्रम को भारत का संविधान? के विपरीत और 
ब्राह्मणवादी समझता है । “भारत का सविधान' मानवमानव की वरावरी 
पर जोर देता है क्योंकि मानववाद का यही सार है। ब्राह्मणवाद पुनर्जन्म 
और भाग्यवाद के मिथ्या सिद्धान्तों पर टिके होने के कारण मानव 
मानव की बरावरी का भयंकर विरोधी है क्योंकि पूर्वजन्म के शुभाशुभ 
कमों का फल ब्राह्मणवाद के अनुसार किसी दो का एक सा नहीं हो 
सकता, उसमें मात्राभेद अवश्य रहेगा । इस सम्मेलन की राय में ब्राह्म ण- 
वाद के पुनर्जन्म के मिथ्या सिद्धांत के कारण जाति-पांति और Sa नीय 
के भेदभाव का जन्म हुआ है जिसके कारण निरंतर शोपण का पथप्रशस्त 
होता रहा है | इस सम्मेलन कौ राय में ब्राह्मणवाद का स्वरूप एक वृक्ष 
के समान है जिसकी जड़ पुनंजन्म है. तना भाग्यवाद व वर्ण व्यवस्था की 
डालियां हें । जाति-पांति के पत्ते और भेदभाव के फूल खिल रहे हैं । 
ps इसका फल है। इस ब्राह्मणवाद का विनाश किये बिना भार- 
तीय संविधान कल्पित मानव मानव की बराबरी का मानवीय सिद्धांत 
पनपना असम्मव है । किन्तु उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षा पाठय-क्रम 
में इसी ब्राह्मणवाद की शिक्षा दी जाती है । हमारे पुर्वज नामक पुस्तक 
व अन्य पुस्तकों के जरिए पुनर्जन्म भाग्यवाद, जाति-पांति, ऊच नीच 
का भेद भाव और वैज्ञानिक ज्ञान मारक अन्धविश्वास की शिक्षा दी 
जाती है। सम्मेलन की राय में ऐसी शिक्षा अविलम्ब बन्द की जानी 
चाहिए ताकि ब्राह्मणवाद का विप हमारी वर्तमान पीढ़ी को भी न मच्छित 
कर दे और वे वैज्ञानिक चिन्तन से ही द्र न इट जायं वरन मानव 
मानव की बराबरी के मानवीय सिद्धांत को भी न अपना सक । ` 
š इस सम्मेलन की राय में शिक्षा का उद्देश्य तै हुए विना सही दिशा 
में शिक्षा नहीं दी जा सकती । चूंकि इस समय उद्देश्यहीन शिक्षा पाट्य- 
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का ही उसमें प्राधान्य है। अतः यह सम्मेमन शिक्षा का उद्देश्य "राष्ट्रीय 
स्वाभिमान एवं एकता कायम करना' निर्धारित करता है । सम्मेलन की 
'राय में उपर्यक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के हर वालक को शिक्षा 
देना जरूरी है । इसलिए यह सम्मेलन आठवीं श्रेणी तक की शिक्षा 
अनिवार्य और सारी शिक्षा नि:शुल्क करने पर बल देता है । 
यह सम्मेलन शिक्षा पाठ्य-क्रम में आठवीं कक्षा तक राष्ट्रीयता, 
नागरिकता, अरिथमेटिक, भूगोल और वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों 
को ही रखना उचित समझता है जिससे अल्हड़ बच्चों के मतिष्क पर 
अनावश्यक बोझ न पड़े भौर उन्हें एक अच्छे नागरिक वनने की आव- 
श्यक शिक्षा भी मिल जाय । कहना न होगा कि वर्तभान शिक्षा पद्धति 
से उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति होता असम्भव है। अतः वर्तमान शिक्षा 
पद्धति को समाप्त कर नई शिक्षा पद्धति को लागू क्रिया जाय जो उप- 
यक्त उद्देश्य की प्राप्ति करा सके । 
यह सम्मेलन adam शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त छुआ छत और 
ऊंच नीच के भेदभाव की कड़े शब्दों में निन्दा करता है भौर सरकार 
से यह अपेक्षा करता है कि शिक्षालयों में परस्पर समता का व्यवहार 
ओर आचरण करता अनिवाय हो और मानव मानव की वराबरी के 
मानवीय सत्य का प्रतिवादन हर स्तर की शिक्षा में हो । इसका उल्लं- 
घन करने वाला अध्यापक या विद्यार्थी समुचित दण्ड कां भागी हो। 
सम्मेलन इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जब तक सारे देश में एक 
सी शिक्षा उपर्युक्त उद्देश्य के अनुसार नहीं दी जायगी तव तक समता, 
; राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता की भावना प्रवल नहीं होगी और बिना 
इन भावनाओं के राष्ट्र दृढ़, समृद्ध और सुरक्षित नहीं हो सकता । अतः 
सम्मेलन की राय में वतेमान 'भारत का संविधान' में संशोधन करके 
शिक्षा को केन्द्रीय विषय रवखा जाये ताकि देश भर में एक सी शिक्षा 
ओर शिक्षा पद्धति लागु की जा सके और राज्यों की अलगाव की 
भावना समाप्त हो । 


प्रस्ताव संख्या ५ 


अर्जक संघ उत्तर प्रदेश का यह द्वितीय सम्मेलन वतमान उत्तर 
प्रदेश सरकार द्वारा ब्राह्मणवादी शिक्षा पाठ्य-क्रम न बदलने की दुर्नीति 
की घोर निन्दा करता है । यह सम्मेलन ब्राह्मणवादी शिक्षा पाठ्य-क्रम 
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miy अरव उद्याछंविकाना्काघतिकूलासापज्त्षा है3०सग्येशंन 
को राय में वर्तमान शिक्षा पाठ्य-क्रप राष्ट्रहित विरोधी और विषमता 
मूलक है । ऐमो स्थिति में यह सम्मेलन सारे प्रदेश के अजंको का भाह- 
चान करता है कि वे वर्तमान ब्राह्मणवादी शिक्षा पाठ्य-क्रम के खिलाफ * 
प्रदर्शनों ओर आन्दोलनों के जरिए जहाँ एक ओर उसके राष्ट्रहित 
विरोधी चरित्र को जनमानस तक पहुंचाए' वहीं दूसरी ओर सरकार 
को भो प्रश्‍ल जनमत के जरिए वाध्य करें कि वह इस पाट्य-क्रप को 
समाप्त कर निम्नाँकित आठ माँगो को स्वीकार करें :- 

१-शिक्षा का उद्देश्य 'राष्ट्रोय स्वाभिमान एवं एकता कायम करना? 
हो! 

२-वर्तमान ब्राह्मणवादी शिक्षा पाठ्य-क्रम को तुरन्त समाप्त किया 
जाय । 

इ-कक्षा १ से ८ तक राष्ट्रीयता, नागरिकता, भूगोल, अरिथमेटिक, 
और वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों को ही शिक्षा दी जाय | 

४-सारी भारतीय शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए वतंमान “भारत 
का सं विधान' में संशोधन करके शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाया जाय 
शि सम्पूर्ण देश की एकता के लिए एक सी राट्रीय शिक्षा दी जा 
सक । 

५-हर स्तर की शिक्षा में मानव मानव की बरावरी का मानवीय 
fagia प्रतिपादित रहे और इसके विपरीत मान्यता को निन्दनीय कहा 
जाय । 

६-उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नई शिक्षा पद्धति को लागू और ad- 
मान शिक्षा पद्धति को समाप्त किया जाय । 

७-आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य और सारी शिक्षा मुफ्त हो 1 
बाप आया में परस्पर समता का व्यवहार और आचरण करना अनि- 
वायं हो । 

यह सन्मलन प्रदेगीय समिति को प्रदेश में aina शिक्षा पाठ्य 


कम से ब्राह्मणवाद हटाओ' आन्दोलन को सुचारु रूप से चलाने का 
आदेश देता है। = 


प्रस्ताव संख्या ६ 


अर्जक संघ उत्तर प्रदेश का यह द्वितीय सम्मेलन विवाह को एक 
आवश्यक संस्कार समझते हुए इस वात पर जोर देता है कि विवाह में 
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"कक्षा LY शभ दे दाहे जिते पश अरि क न 
दिखाई दे । सम्मेलन की राय में वर्तमान ब्राह्मणवादी विवाह संस्कार 
इतना खर्चीला भौर शोपण पर आधारित है कि उस पर चलकर समता 
कायम करना भोर शोपण से बचना निहायत मुश्किल है । सम्मेलन इस 
बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि अजंक विवाह पद्धति में दहेज या 
दिखावे की फिजूलखचीं को रंचमात्र स्थान नहीं है । अतः सम्मेलन 
आदशं अजक विवाह पद्धतिका विवरण निर्न प्रकार स्वीकार करता है- 


विवाह तै होने पर कन्या पक्ष आमतौर पर वर पक्ष को एक निमंत्रण 
qa भेजे जिसमें विवाह की तिथि, स्थान व समय का जिक्र हो | बारात 
का स्वागत गाँव या मुहल्ले के वाहर किया जाय, जनवासे में बारात को 
सुव्यवस्थित करने पर उन्हें Sea या गरम पेय यथास्थिति दिया जाय 1 
इसके याद बारात निर्धारित समय पर कन्या के दरवाजे जाय जहाँ पर 
उभय पक्ष के लोगों के समक्ष लिखित प्रतिज्ञा वरवधू करे । तत्पश्चात 
प्रतिज्ञापत्र की कार्यवाही पूरी कर वधू-वर के ओर वर-वधू के गले में 
पुष्प माल डालें । इसके बाद उभयपक्ष के लोगों को भोजन कराकर 
बारात विदा कर दी जाय | धन या सामान का आदान प्रदान बिलकुल 
नहीं होना चाहिए । 
` सम्मेलन की राय में इस विधि से विवाह में दोनों पक्षों की फिजूल- 
खर्ची समाप्त होगी. शोषण पर रोक लगेगी और दहेज के लोभ में 
वघुओं का कत्ल या निरादर सदैव के निए समाप्त हो जायगा । इससे 
वरवधू का सही रूप में जोड़ा भी छाँटा जा सकेगा। 


यह सम्मेलन मानववादी संस्कृति की स्थापना हेतु अ्जेक विवाह 
पद्धति को महत्वपूर्ण समझते हुए सारे प्रदेश व देश के अर्जेकों का आह 
यान करता है कि वे अजंक विवाह पद्धति को अपना कर मानववादी 
संस्कृति के विकास में सहयोगः दें । 

विवाह प्रतिज्ञा पत्र का प्रारूप अपले पृष्ठ पर है: 
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सतत प्रयत्न करता रहूंगा तथा मानव मानव की वरावरी वाले समाज ' 
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, नोट-ग्रह उत्तम कागज पर वर के लिए गुलाबी बघू के लिए पीला 

व ave संघ के प्रादेशिक कार्यालय के लिए हरा तीन प्रतियों में १० 

विवाहों के लिए तैयार केन्द्रीय कार्यालय अर्जक संघ बंगला To ३ 

दारूलशफा लखनऊ से केवल अजेक संघ के कार्यकर्ता को १० To प्रति 

फिताव व डाक खर्च देने पर भेजा जा सकेगा!। किताब भरजाने पर 

प्रादेशिक कार्यालय को भेज देना चाहिए। यदि कोई उत्साही व्यक्ति 

विवाह के पश्चात अजक संघ की सहायता के लिए चन्दा देना चाहे तो 

| ` कार्यालयवालौ प्रति की पुश्त पर उक्त रकम लिखवा कर उनसे दस्तखत 

` > करवा लें और आधी रकम जिला कार्यालय के लिए और आधी केन्द्रीय 

. कार्यालय को भेज दें जो प्रदेशीय कार्यालय को अपने में से आधी भेज 

देगा। इसका अजंक संघ के दफ्तरों में हिसाब रहेगा और खर्च समिति 

द्वारा निर्दिष्ट कार्यों में ही किया जा सकेगा ताकि संगठन सुदृढ़ और 
स्वच्छ हो । 


संयोजक 
केन्द्रीय समिति 
अर्जक संघ 


प्रस्ताव संख्या ७ 


अजक संघ उत्तर प्रदेश का यह द्वितीय सम्मेलन मरणोपरान्त संस्का- 
रों के नाम पर शोषण का अन्त करने का पंकल्प लेता है। जो कायं 
विवेक बुद्धि से मानवहित में किया जाय उसे धमं कहते हैं । इस दृष्टि 
से मरने के बाद शव को सुभीते लगाना ही धर्म कार्य है चाहे उसे गाड़ा 
जाय या उसे फूंका जाय या और किसी प्रकार से उसे सुभीते से लगाया 
जाय ताकि शव की सर्डांध समाज को रोग ग्रस्त न कर द। 
| 1 यह सम्मेलन यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि १८ वर्ष से 
अधिक आयु के व्यक्ति के मरने के बाद शोक सभा का बुलाया जाना 
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सै लाव हता यद जाते ति ai 

से अमुक व्यक्ति कालकवलित हो गया है और वे अपनी संवेदना शो | 
सन्तप्त परिवार के पास भेज कर उन्हें सान्त्वना दे सकें । इस सम्मेलन' : 
की राय में यह शोक समा शव को सुभीते से लगाने के पांचवे दिन 
होनी चाहिए । इसमें भाग लेने वाले सम्वन्धीगण यथासम्भव शोक सन्तप्त 
परिवार पर बोझ न बनें । ; 


यह सम्मेलन प्रदेश व देश के अजंकों का आहृवान करता है कि वे 
उपर्युक्त मृत्युपराँत संस्कार को स्वीकार कर भौर सारे ब्राह्मणवादी - 
संस्कारों का परित्याग कर मानववादी संस्कृति के विकास में अपना : 
अमूल्य सहयोग प्रदान करें। र 


. 


प्रस्ताव सख्या ८ 


अर्जक संघ उत्तर प्रदेश का यह द्वितीय सम्मेलन ब्राह्मणवादी 
त्योहारों को निरथंक स्वीकार करता है । इन ब्राह्मणवादी त्योहारों से . 
न तो मानव समाज उन्नति के पथ की ओर अग्रसर होता है और" t 
समता की ओर | फिर इन निरथंक त्योहारों के पचड़े में फंसना सम्मे : 
लन की राय में बुद्धिमानी नहीं है । a 

अतः यह सम्मेलन ate संघ की प्रदेशीय समिति को आदेश देता as 
है कि वह स्वयं अथवा सांस्कृतिक समिति के माध्यम से ऐसे त्योहारों ` 
का आविष्कार करें जो मानव समाज को समता भौर उन्नति के पथ पर 
ले जाने वाले हों ओर राष्ट्रव्यापी सुख पर आधार्ति हों। 
यह सम्मेलन प्रदेशीय समिति से क अपेक्षा करता है कि अर्जक संघ 
के सम्बन्ध में विस्तृत 
आ सम्बन्ध में निर्णायक 
aimi से यह अनुरोध करता है कि . 
| RIT सुझाव सम्पादक, अर्जक साप्ता- _ 
7 बंगला न° ३, दारुल-शफा, लखनऊ के पास भी भेजें ताकि उक्त 


निर्णय लेने में सम्मे जिससे X 
निर्णय लेने में सम्मेलन को सुविधा हो । समाप्त उचित एवं स्थाई 
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क्योंकि, i ४ ` 
१-भर्जफ साप्ताहिक देश में सांस्कृतिक, सामाजिक, आथिक और 
राजनीतिक दृष्टि का एक मात्र वेचारिक समापार पन्न है ।_ है 
२-जातिभेद, वर्गव्यवस्था, बहमान्यता, दम्भ और झूठी प्रतिष्ठा पर 
निर्मम प्रहार करता है । : 
३-देश की आथिक ate राजनीतिक टमस्याओं का. समाघान पेश 
करता है । S l DE 
४#उच्ततः कृषि के ada में नवीनतम जानकारी देता है । 
५-अन्धविश्वास को समाप्त कर वैज्ञानिक चिन्तन की ओर अग्रसर 
फरता है । 
_ ६-गोपण, भ्रष्टाचार, दलन थोर दमन के खिलाफ निर्भीकता- 
पूवक आवाज बुलन्द करता है । 
इसके सम्पादक अर्जक संघ के संस्थापक एबं भूतपूर्द वित्तमंत्री धी 
रामस्त्ररूप दर्मा ऐसे विचारक हैं? अनेको योग्य एवं क्रांतिकारी लेखकों 
` के लेख उपयुक्त विपयों पर रहते हैं । taf > 
इसका afta ग्राहक चन्दा बीस रुपया, छमाही ग्यारह रुपया और 
तिमाही ६ रुपया है । एक प्रति का मूल्य ५० पैसे है । 
छया अर्जक साप्ताहिक के आज ही ग्राइक बनिये और ग्राहक FER. 
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राष्ट्रपति थी भिरि व थीमतो इन्दिरा गांधी 
फो लिखे गये oat का संग्रह जो बब तक रामचरित मानस की समीक्षा है । 
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